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RELIMINA COLL 


नित्त मंत्रालय 
( रामन विभाग ) 
फेन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 


अधिसूचना 

ग्गय मार 
नई दिल्ली, 14 जून , 1988 


हा . भा . 584 ( 4 ) : - द्रीय प्रत्यक्ष कर बाई, पय कर अधिनियम , 1987 ( 1987 का 35 ) की धारा 31 जरा प्रपत स्तियों का प्रयोग करते 
हुए, पय कर नियम , 1987 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्ययकार ( संशोधन ) मियम , 1988 है । 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत होंगे । 


2. पथकर नियम , 1987 में - - 

( क ) नियम 4 के पश्चात् निम्नलखित नियम अन्त.स्थापित किया जाएगा , पति : 

"धारा 8 के अधीन प्रभाय व्यय की बामन प्राप्त संवार्यों का योग की विवरणी । 

5. अधिनियम की धारा की उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2) के अधोम प्रतुन लिए जाने के लिए अपेक्षित प्रभार्य ज्यय की बाबत प्राप्त समायों के 
योग की विवरणी प्ररूप स . 3 में पेश की जाएगी और उसका समापन स्तम स्पमित रीति से किया जाएगा । 
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- - 


- - - 


- - 
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मांग को सूचना : 

6 . अधिनियम की धारा 20 के अधीन मांग का भूनना प्रल्प सं . 4 में होगी । 
प्रायुमत ( अपील ) को अपील का प्ररूप : 

7. ( 1 ) अधिनियम की धारा 22 के अधीन आयुक्त ( भपील ) का कोई अपील प्रमप स , 5 में की जाएगी और उसका सत्यापन उममें उपदगिन समि 
में किया जाएगा । 

( 2 ) उपनयम ( 1 ) में विहित किया गया अपील का प्रकोल के आधार पर और उससे संलग्न सत्यापन निम्नलिखित द्वारा इलाक्षरित किये 
जाएंगे : 

( क ) म्पष्टि की दशा में , स्वयं पष्टि द्वारा वहाँ व्यष्टि भारत से बाहर है, वहाँ सम्बर मष्टि पारा, पा उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत 

फसी यक्ति द्वारा और जहा भ्यष्टि अपने कार्य पर ध्यान देने से मानसिक रूप से असम है, यहां उसके संरक्षक द्वारा या किसी अन्य ऐसे पवित धारा , को 
उसकी ओर में ऐसा करने की सक्षम हो ; 
( ब ) हिन्दू भविभात कदम्न की दशा में , फर्ता द्वारा और जहाँ का भारत से माहर है या अपने कार्यों की देखभाल करने में माममिक रूप अक्षम 

है, वहाँ ऐसे कुटुम्ब के किमी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा ; 
( ग ) किसी कंपनी की दशा में , उसके प्रबंध निदेशक द्वारा या जहा किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबन्ध निदेशक विवरणी पर हस्ताक्षर करने और 

उसे सत्यापित करने में सक्षम नहीं है या जहां प्रबंध निदेशक नही है , वहां उसके किसीनिदेशक द्वारा या जहाँ मिर्स: अनिवासी की दशा में निर्धारण 
किसी ऐसे व्यक्ति पर किया गया है जिसे आयकर अधिनियम की धारा 163 के अधीन उमका अभिकर्ता माना गया है, जैसा कि मधिनियम , 

1961 की धारा 24 के अधीन व्ययकर पर भी लागू होता है, वहां एसे व्यक्ति द्वारा , 
( घ ) फिसी फर्म की दशा में , उसके प्रबन्ध भागीवार द्वारा या जहां किसी अपरिहार्य कारण से ऐसा प्रबन्ध भागीदारी विवरण पर हस्ताक्षर करने और उसे 

सत्यापित करने में सक्षम नहीं है, या जहाँ ऐसा प्रबन्ध भागीवार नहीं है, वहां उसके किमी ऐसे भागीदार द्वारा जो अक्यस्य नहीं है । 
( 5) स्थानीय प्राधिकरण की दशा में उमके प्रधान अधिकारी द्वारा , 
( प ) किसी भन्य मगम की दशा में , संगम के मिसी सदस्य द्वारा या उसके प्रधान अधिकारी द्वारा , या 
( छ ) किसी अन्य व्यक्ति की घशा में , उस व्यक्ति द्वारा या उसकी मार से कार्य करने को सक्षम किसी म्पति द्वारा । 
अपील अधिकारण को अपील और प्रत्याक्षेपों के ज्ञापन का प्ररूप : 
8. ( 1 ) अपोल अधिकरण को अधिनियम धारा 23 को उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2 ) के अधीन अपील प्ररूप में 8 में की जाएगी और उसका 

सत्यापन उसमें उपशित रीति से किया जाएगा । 
( 2 ) पीस अधिकरण को अधिनियम की धारा 23 की उपधारा ( 4 ) मे मीम प्रत्याक्षेपों का ज्ञापन प्रल्प सं . 7 में किया जाएगा और उसका समापन 

उसमें उपशित रीति से किया जाएगा । " 
( ब ) परिविष्टि में, कर मं . ? के परमा निम्नलिखित प्रारूपों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, मति : -- 

"प्रहप सं . 3 

यस कर 


प्रमार्य पय की बापर प्राप्त संवायों के योग की विषम आपकर कार्यालय में उपयोग के लिए 


प्ररूप स . 3 
व्यय कर अधिनियम, 1987 
धारा 8 ( 1 )/ 8( 2) नियम 5 
स्पष्ट प्रक्षरों में नाम 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


स्थायी लेखा सं . 


स्पष्ट प्रभारी में कार्यालय मा पता दूरभाष सं . 


मासकिल । . . . . . . 
जहां निर्धारित किया गया /मिर्धारिणीम है : 


- 


. 


- 


- 


वर्ष 


निर्धारण वर्ष 
यदि यह पुनरीक्षित बिबरण है तो कृपया प्रस्तुत 
की गई पूर्ववर्ती विवरणी की रसीव सं . और नारीब लिखें 

हा /नहीं 
रसीद सं . 

विन 

माम 

- -- - - --- -- - -- - . - ..- -. - . 
प्रास्थिति 

( संकेतिकी का प्रयोग करें, देखिए टिप्पण : 1 ) 
लियावह 

निवासी अनिमासमामूली तौर से निवासी महीं है 
(निम्नलिबिम संकेतिकी का प्रयोग मारें : निवास : 0 1, भनिवासी 02, मामूली तौर से निवासी नहीं है03 ) 


- 


- 


- 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - - 


- - 


-- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


भाग- 1 प्रमार्म व्यय का विवरण 
1. निम्नलिपित के उपबन्ध के संबंध में उपगत कुल प्रभा मय : 
( क ) कोई वासस्थान , आमासिक या अन्यथा . . . . . . . . . . 
( स ) होटल बारा बास या पेय , माहे होटल में या बाहर . . . . . . . . . . . . 


( ग) होटल में किसी अन्य यक्ति द्वारा बाप या पेय . .. .. . .. . . 
( च) किराए या पट्टे पर होटल में काई वास- स्थान 

१२ पासस्थान . . . . . . . . . . . . 
( - ) होटल द्वारा होटल में कोई अन्य सेवाएं , अंगार कसा केन्द्र , स्वास्थ्य क्लब, तरणताल के रूप मे । 
___ या अन्य वैसी ही सेवाएं . . . .. 
( घ ) किस पम्प व्यक्ति द्वारा होटल में काई अन्य सेवाएं श्रृंगार कला केन्द्र , स्वास्थ्य क्सन , तरण ताल के 

रूप में या अन्य वैसी ही सेवाएं . . . . . 


( छ ) ( क ) + ( ब ) + ( ग ) + ( प ) + ( ) + ( प ) का योग . . . . . ... . . . 


धारा 24 द्वारा व्यय कर को यथा लाग , 


2. शुद्ध प्रभाष व्यय ( दम रूपए के निकटतम गुरज तम या पूर्णाकित . . . . . . . . . . . व्यय-कर अधिनियम, 1987 

भारकर अधिनियम , 1981 की धारा 2880 ) 


भाग- 2 


ध्याय कर का विवरण 


प्रमाय व्यय, संग्रहास व्यय कर सरकार को संदत्त कार का विवरण और उसके संवाम को ( मासबार ) तारी । 


- 


- - - - - 


प्रभार्य व्यय 


संग्रहण योग्य मय-कर 


संबहोत व्यय कर 


सरकार को संवत्त व्यय कर संवाय की तारीष 

( पालाम संलग्न करें ) 


( 8 ) 


योग 
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अभी तक संग्रहीत किर माने पाले भाबकरका मतिशेष 


. 


स्तम्भ ( 3) - TER ( 4 ) : अनी में .. .. .. . .. .. .. .. . 


सम्मों 


में 


. . . . . . . . . . . , , . 


- 


सरकार को मंवाय किार गाने वाले मममरका मतियोष 


स्मान ( 4) - अस्तम्भ ( 5 ) : 


अंकों में . . . . . . . . . 
शब्दों में : . . . . . . . . . . . . 


भाग 3--- प्रभार्य व्यय में सम्मिलित न की गई अन्य राशियां पौर जिनका कराराधेय न होने का दाना किया गया है । 

___ [धारा 5 (i ) से (iv ) देखिए ] 


मिशिष्टिमो 


रकम 


कारण बताएं कि क्यों कराधेय नहीं है 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


सत्यापन (टिप्पण 2 और 3 देखिए ) 


( स्पष्ट पारों में पूरा मान ) 

. . . . . . . का पुनझी पुत्री पत्नी और ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( होटल रेस्टोरेंट श्रृंगार कला केन्द्र , स्वास्थ्य क्लम , तरण ताल मादि का नाम ) का . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . हूं 

( पवनाम ) 
सत्यनिष्ठा से घोषणा करता करती है कि हम पिररणी और संबग्न निवरणों में दी गई जानकारी मेरे मोसम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही भोर पूण 
है और उसमें दथित प्रभाव व्यय ही कम और माम विशिष्टियां सही-मही बताई गई हैं और 1 ममैल, 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . को प्रारम्भ होने वाले 
निर्धारण वर्ष से सुसंगत पितीय वर्ष के समंध में हैं । 

# सत्यनिष्ठा से यह भी घोषणा करता / करती है कि उन क्मिीर मर्ष के दौरान कोई मय प्रभा पर होटर रेस्टोरेंट/भगार कसा में स्वास्थ 
जलप तरण ताल में या किसी पम्प सेवा के संबंध में , जिने यह मधिनियम लागू होता है, अगर नहीं किया गया है । 
* मह भी गोषणा करता /करती हूं कि मैं . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . की नियत में * होटल रेस्लोरेठ/भंगार कला केन्द्र/ स्वास्थ्य कलम मरण साल 

( पदनाम ) 
भादि की भोर से बह मिबरणी मार करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं । 


हस्ताभर 


01 


टिप्पण : 

1. हैसियत उपणित करने लिए रूपया निम्नलिखित कोड सं . का प्रयोग करें: 
- - यष्टि 
-- हिन्दू मविभिपता कुटुम्ब 
. . (नीचे उल्लिखित से भिन्न ) 
- . हिन्दु अविभक्त कटुम्ब जिसके कम से कम एक सदस्य की पूर्व बतौ वर्ष में कुल 

पाय 18, 000 रुपए अधिक है 
. .. मरजिस्ट्रीत फर्म 
--- रजिस्ट्रीकृत फर्म ( पत्ति में लगी हुई से भिन्न ) 

. . रजिस्ट्रीडस फर्म , जो वृत्ति में लगी हुई है 
* गो लागू न हो उसे काट दें । 


3 
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07 


- .. यक्तियों का संगम ( म्प . का सं . ) 
... यक्तियों का संगम ( मास ) 
- -- मष्टिमों का निकाय ( म्प का नि . ) 


13 


- - कृत्रिम निधिक व्यक्ति 

10 
- - महकारी मोसाइटी 

11 
- - कोई देशी कंपनी जिसमें जनता गप्ति रूप से हिनबद है 

1 . 
- - कोई देशी कम्पनी जो ऐमी कम्पनी नहीं है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितमा है 

पौर जो व्यापारिक कम्पनी या विनिधाता का कंपनी नहीं है 
- कोई देगी कंपनी जो एक व्यापारिक कम्पनी या कोई विनिधाना कम्पनी है और 

यह एक ऐमी कंपनी भी है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हिनषव नही है 
- - पेशी कंपनी में भिन्न कोई कंपनी 
- - स्थानीय प्राधिकारी 
2. यह विवरणी निम्नलिखित द्वारा हस्ताक्षरित की जानी चाहिए : 
( क ) फिसी म्पष्टि की दशा में , स्वयं व्यष्टि नारा , जहां व्यक्ति भारत से बाहर है, यहा सम्मा पाका द्वारा या ऐसे अक्ति द्वारा जो हम निमित्त 

उसके द्वारा सम्पक रूप से प्राधिकृत हो ; और जहां वह यष्टि प्ररने का # को देखभान कसे में मानामाहा में अम वहां उसके संरक्षक 

बारा या किमी अन्य व्यक्ति द्वारा जो उमझी ओर से कार्य करने के लिए मक्षम हो । 
( ब ) हिन्द विभस प.ट्रम्प की दशा में कर्ता द्वारा पोर जहां कर्मा भारत से बाहर है या अपने कार्यो की गभाल करने में मानसिक सम में अक्षम 

है वहां ऐसे कुटुम के किसी अन्य व्यस्क सदस्य द्वारा । 
( ग ) किसी कंपनी की दशा में , उसके प्रबन्ध निदेशक द्वारा , या जहां पिसी मारिहार्य कारण से ऐमा प्रान्ध निदेशक विवरणी पर हस्ताक्षर करने और 

उसे सत्यापित करने में सक्षम नहीं है या जहाँ कोई प्रबन्ध निदेशक नहीं है वहाँ उसके किसी भी निवेशक द्वारा या मनिवासी की दशा में जहां 
किसी व्यक्ति का निर्धारण किया गया है, जिसे मायकर अधिनियन , 1961 की धारा 163 के अधीन उसके मस्किर्ता के रूप में माना गया है , 

वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा । 
( घ ) किसी फर्म की दशा में , उसके प्रबन्ध भागीदार द्वारा या जहा किसी पारिहावं कारण मे पेमा प्रबन्ध भागीदार विपरयों पर हस्ताक्षर करने और 

उसे सत्यापित करने में सक्षम नहीं है या नहीं कोई मा प्रबन्ध भागीदार नहीं है , बड़ो सके किमो मो मागोदार वारा, जो प्रसस्था नहीं 


. 


( ७ ) स्थानीय प्राधिकारी को दशा में , उसके प्रधान प्रधिकारी द्वारा । 
( 1 ) किसी अन्य मंगम की दशा में , संगम के किसी मरम्प या उसके प्रधान प्रधिकारी द्वारा ; और 
( छ ) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में उस व्यक्ति द्वारा या उसको पोर से कार्य करने के लिए सक्षम किसी परिण द्वारा । 

3. सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, हस्ताक्षरकर्ता को अपना यह समाधान कर देना चाहिए कि यह विवरणी और इसके साथ के पिपरण सही 
मोर सभी प्रकार से पूर्ण हैं । कोई भी व्यक्ति, जो इस विवरणी या इसके साथ के विवरणों में कोई मिया कपन करेगा, य५ र मधिनियम , 1987 की धारा 
27 के अधीन अभियोजन के लिए दायी होगा मोर दोषसिद्धि पर कोर कारावास से , जिसकी प्रथपि तीन माम से कम की नहीं होगी , किन्तु जो सान भर्ष 
तक की हो सकेगी, और जुर्माने से वंदनीम होगा । 

4. ग्यय कर अधिनियम , 1987 की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के उपायों के अनुसार किसी भी कलेंडर मास के दौरान संमहोत पर, उन कलेंडर 
मास के टीक अगर मास की 10 तारीख तक केन्द्रीय सरकार के जाने में संदाय किया जाएगा और ऐसे मामिक मंदाय का सनन हम मिरगी के साथ सलान 
किया जाना चाहिए । 

म . 


पयय-कर . . . 

(नियम 6 वेलिए ) 
व्यम -कर अधिनियम , 1987 की धारा 20 के अधीन मांग की सूचना 


हैसियत - - - - 
पीएस , - - - - 


सेवा में , 


- 


- 


पापको सूचना दी जाती है कि निर्धारण वर्ष - -- - - - - - - - -- 
संदय की जाने के लिए अवधारित की गई है :.... 


-- - - - - रुपए की राशि मापके द्वारा निम्मानमार 
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प्रभाष पर कर - - --- - - - - - 

m m - - - --- F . 
पारा 7 ( 2 ) अमीन संपत कर - -- - - - - - . 
संदेष प्रतिशेष - - -.. - - - ... . -- - - - . . 

2. रकम इस सूचना की तामील के 35 दिन ... - - - - - - - - - - - - ---- के भीतर प्रबन्धक , -- - - - -- -- - - - -स्थित भारतीय स्टेट बैंक / भारतीरय 
रिजम बैंक/ प्राधिकृत बैंक में संबाय की जानी पालिए । समायुक्त का पूर्व प्रमोक्न उपरोक्त राशि के संवाय के लिए. 33 दिन से कम प्रधि अनुशाप्त करने 
के लिए प्राप्त कर लिया है । संवाय के प्रयोजन के लिए एक मालान संलग्न है । 

3. यदि प्राप पूर्वोक्त विनिदिष्ट मधि के भीतर इस रकम का मंदाय नहीं करेंगे तो आप व्यय-कर अधिनियम , 1987 की धारा 24 बार अय-कर 
का या पाग प्रायफर अधिनियम , 1961 मी धारा 220 ( 2 ) के अनुसार पूर्वोक्त प्राधि की ममाप्ति के पश्चात् मारम्भ होने वाली तारीख में पन्द्रह प्रतिशत 
की पर पर साधारण म्याण का संदाय करने के लिए दायी होंगे । 

4. यदि भाप पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर ली रकम का मंदाय नही करेंगे तो आपके कार व्यप -कर अधिनियम, 1987 को धारा 24 द्वारा 
म्यय कर को यथा लाग. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 221 के अनुसार, याप को मुनयाई का युक्तिरमा प्रपसर देने के पश्चात्, ग. स्ति ( जो उसो 
हो सकेगी, जितमी कर की रकम बकाया है ) अधिरोपित को जा सकेगी । 

5. यदि माप पूर्वोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीलर रकम मा संदाय नहीं करेंगे तो उसकी वसूली के लिए कारवाई , व्यय-कर मधिनियम, 1987 की धारा 
24 धारा व्यय-कर. झो यथा लागू, प्रायकर अधिनियम, 1961 की धारा 222 से धारा 227, धारा 229 , पारा 231, धारा 232 और पूमरी मनुसूची और 
तीसरी अनुसूची के अनुसार की जाएगी । 

6 . यदि मापका निर्धारण/ नि / शास्ति के विरुख अपील करने का प्राशय है तो पाप प्रलप 5 में , इस प्ररूप में यथा अधिषित सम्पस मम्प 
से सत्यापित इस सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के मौतर प्रायकर पायुक्त ( पीस ) - - - - - - - - - - - - - - - - फो , परकर अधिनियम, 1987 की धारा 22 
के अधीम अपील प्रस्तुत कर सकते है । 
स्थान - - - -- - - - - - - - - -- - -- 

निर्धारण अधिकारी 
मारीख -- - - - -- - - - - - - - - 

पता - - - - - - - - 
टिप्पण . 

1. यवि माप चंक द्वारा रकम का संदाय करमा पाहते है तो चंक मारतीय स्टेट बैंक भारतीय रिजर्व बैंक प्राधिकृत के समंधक के पक्ष में जारी 
किया जाना चाहिए । 

3. यदि आपका माशय रझम के संदाय के लिए समय में वृद्धि करवाने का है या किस्तों में संवाय करने का प्रस्ताव करते हैं तो , यथास्थिति , ऐसी समय 
पति या किस्तों में संदाय करने की अनुजा के लिए भाषेदन पैरा में विनिर्दिष्ट अवधि को मम प्ति के पूर्व निर्धारण अधिकारी को करना चाहिए । उक्त प्रधि 
की समाप्ति के पश्चात् प्रान्स किसी भाषेवन को व्यय-कर अधिनियम , 1987 की धारा वारा स्पयकर को लोग भापकर अधिनियम, 1961 की बार 
220 ( 3 ) के विशिष्ट अनुबंधों को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया जाएगा । 


- 


- 


- 


1 


3. मनुचित मन्दों का लोप किया जाएगा । 


ममप सं . 5 


. 


(नियम 7 देखिए ) 
भ्यय कर अधिनियम, 1987 की धारा 22 के अधीन मायकर प्रायफा ( मपील ) को अपील । 

मायमन ( मपील ) का पदामिधान 

तारीब 


* मे . 
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1. भाषयक का नाम और पता 


2. स्थायी खाता सं . 


3. वह निर्धारण वर्ष, जिसके संबंध में अपील की गई है 


4. उसम को , जिसके विल्यमपील की गई है पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी । 

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 
5. पय-फर अधिनियम , 1987 की बह धारा और उपधारा जिसके मधीन विचारण पधिकारी में यह 

मादेश पारित किया है, जिसके विरुवा मपील की गई है और उस मावेश फी तारीख 


6. जहां किसी निर्धारण या शास्नि या जुर्माने के संबंध में अपील की गई है वहां मांग की सुसंगत 

सूचना की तामील की तारीख 


[ भाग II 


s (ii) ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


7. किसी अन्य पशा में , उस भावेश के प्रज्ञापन की तामीस की तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गई 


8. अपील में वाजात अनुसोष 
-- -- - - - - - - - - -- 

- - - - - - - - 
9. पन्ज पता जिन पर प्रावक को सूचना भेगी मा मकेगी 


- 


............ . ... ..... 


हस्ताक्षरित ( मपीमार्मी ) 


+ तव्यों का विवरण 
* अपील के साधार 


हनावारिस ( मपीलार्थी ) 


मत्यापन 


माजरी 


पीलामी , गोषणा करता हूँ कि ऊपर को भी काम किया गया है, मेरेसतम- शान और मिनाम के अनुसार नत्म है । 
को सत्यापित 

इस्लाम गित ( अपीलार्थी) 
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स्थान - - -- - - --- 


टिप्पण : 

1. मनील का प्रारूप , प्रपोल के प्राधार और उसमे संलग्न समापन का प्ररूप किमी परिस द्वारा नियम 7( 2 ) के उपबंधों के नमार हस्ताकारित किया 
जामा पाहिए । 

2. ये ममील का शापन , तथ्यों का विवरण और अपील के भाषार दो प्रतियों में होने चाहिए और उसके साय उस भावेश की प्रति , जिसके बिना 
अपील की गई है और मांग को पूचना की मूल प्रति , यदि कोई हो , लगी होनी चाहिए । 

3. अनुचित शब्दों का लोप फर दें । 
4. * ये विशिष्टियां घायुक्त ( अपील ) के कार्यालय में भरी जाएंगी । 
5. + यदि यहां उपचित स्थान अपर्याप्त है नो , इम प्रयोमन के लिए पृथक संलग्नकों का उपयोग किया जा सकेगा । 


प्ररूप से . G 


व्यय-कर 


(नियम 8 देखिए ) 
अपील प्रधिकरण को प्रगील का प्ररूप 
भापकर अपील मधिकरण . . . . . . . . . . . . . . में 


* पील में . . . . . . . सारीब , . . . . . . 18 . . . . . . . 


बनाम . . . . , . . . . 


मपीलार्थी 


प्रत्यर्थी 


1 . मह राज्य , जिसमें निर्धारण किया गया था । 


2. वह धारा, जिसके अधीन यह पायेम, जिममे विरुव अपील की गई है, पारित किया गयामा । 


- - - -- - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 


3. वह निर्धारण वर्ष, निमके संबंध में अपील की गई है । 


4. * * मूल प्रादेश पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी । 


- 


- - - - - - - - -- -- -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - --- 


5. * व्यय-कर मधिनियम, 1987 की यह धारा और उपधारा , जिनके मधीन निर्धारण अधिकारी . . . 

मे मादेश पारित किया था । 


8. 


अधिनियम की धारा 17/ 122 पायकर अधिनियम , 1881 की धारा 131( 2 ) 
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के अधीन , असे कि व्यय कर अधिनियम , 1987 की धारा 24 वारा भ्यय -कर को लागू होते हैं , 
मावेश पारित करने वाला भायुक्त ( अपील ) 


7. + अधिनियम की धारा 21 के प्रवीन प्रादेश पारित करने वाला पायुक्न । 
- - - - - - - - - - - - - ------ - -- - --- -- - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

8. उम प्रावेश को संसूचित काग्ने की तारीच , धिमे विरुद्ध अपील की गई है । 


9. यह पता, मिस पर पपीलार्थी को सूचनाएं भेजी जा सफेंगी । 


10. बह पेना , जिम पर प्रत्यर्थी को सूचनाएं भेजी जा सकेगी । 
- - -- - - - - - - - - - 
11. यह तारीज , जिमको मद 3 में निविष्ट निधारण वर्ष के लिए प्रमार्य भ्यम , यदि कोई हो , मी 

विवरणी फाइल को गई थी । 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. . - .. . - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
12. यह नारीब जिसको निर्धारिती को मव 3 में निविष्ट निर्धारण पर्व के लिए प्रभार्य व्यय की 

विवरणी फाइल करने के लिए उसे बुलाते हुए मिसी सूचना की , यदि कोई हो , तामील की 
गई भी । 


13. * अपील में वागात अनुतोष 


* अपील के आधार 


हस्ताक्षरित ( मपोमा ) 


हस्ताक्षरित 
( प्राधिकृत प्रतिनिधि , मदि कोई हो ) 


सत्यापन 


मनीलामी , बोषणा करता कि कार जो भी कमान निया गया है, मेरे बर्मोनम नाम और विश्वास के अनुसार मत्य 


मान 


नारीब 


को सत्यापित 


THE 


हस्ताक्षरित ( अपीलार्थी ) 


टिप्पण : 


भपीन का शापन तीन प्रतियों में होना चाहिए और उसके साम उस मावेश की , जिसके विरून पील की गई है, दो प्रनियां ( उनमें से कम से कम एक 
सस्थापित प्रति होमी पाहिए ) और निर्धारण अधिकारी के सुसंगत मादेश की दो प्रतियां लगी होनी चाहिए । 


2. अधिनियम की धारा 2 मधीन किसी निर्धारिती द्वारा पीस को पता में अपील केलापन के साथ 200 रुपए की कीस होनी चाहिए । यह 
सुमाव दिया जाता है कि कीस, निर्धारण अधिकारी से पालान अभिप्राप्त करने के पश्चात् भारतीय स्टेट बैंक की किसी सावा या भारतीय रिजर्व बैंक की किसी 
माथा या प्राधिकृत बैंक की किसी बाबा में जमा की जानी चाहिए और पासान की तीसरी प्रति अपील के ज्ञापन के माम अपील मधिकरण को भेजी जानी 
चाहिए । अपील अधिकरण चंक , जापट , हुंडी या प्रस्य परक्राम्य लिखित स्वीकार नहीं करेगा । 


3. मपोल का शापन अंग्रेजी में लिखित होना चाहिए या मवि मपील किसी ऐसी न्यायपीठ में दाखिल की गई है जो किसी ऐसे राज्य में स्थित है, 
जिसे सुस्समय मपील मधिकरण के अध्यक्ष द्वारा मायकर ( अपील अधिकरण ) नियम , 1963 के नियम 57 के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया गया है तो , 
अपीलार्थी को, संक्षिप्त तथा सुस्पष्ट शीषों के अधीन मिना किसी सर्क या वृत्तांत के अपील के माधारों को हिन्दी में वर्णित करने का विकल्प होगा और ऐसे 
माधारों को कम से संन्याकित किया जाना चाहिए । 

4 . * पील की है . और वो अपील मषिपारण के कार्यालय में परा जाएगा । 
6. ऐसी मदों को बाट दें, जो लागू न हों । 
6 यदि उपबंधित स्थान अपर्याप्त हो, तो इस प्रयोजन को लिए पपा संलग्नकों का उपयोग किया जा सकेगा। 


[ NTRIT - अब 5 (ii) ] 


पारा रानाम , आधारम 


4 


. . 


. 


Mines. 


+ 27 


- 


51 


1 


. 


FTII - 


E 


A 


M 


: 


- 


- 


- 


: 


- 


" 


- : . - : " - , 


:" - : 


पप स . 7 


[ नियम ( 2 ) दमि ] 
अभीन्न प्रधिकरण 41 प्रत्याशेमो मायापन का प्राण 

प्राकका प्रभाव अधिकारका - - ...---- - -- - 
प्रन्मक - - -.. . - - - -- - ----...-.- नागेम -..- - - - - . ..---- - ---- - .. - -- 19.. -- - - ---- - 
* अपील न . - - - - - - ----- - ..- -- ............ सारीख - - - --- --- - - ---- - - - - ... - में 
माला 

बनाम 


प्रत्यश्री 


_ . .... ...... ..... ... 
1 * * म अधिनारण माग प्रायटिस जोश में . जिससे प्रमाक्षेप का ज्ञापन ममपित है 


- - + 


- invwar 


- r am 


पर राजम , जिनमे निर्धारण किया गया श्रा 


n 


ir - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


यह धारा और सुधार . जिम के प्रवीन बह प्रदेश , जिनके विरुद्ध अपील की गई है , 
पारित किया गमा बा 


- - - - 


- - - - - - - - - -- . . . .- -- -. . - -- . - --. - -- .. - - - -- - - - -- -- - 


- - - - - - -- - -- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


यह निर्धापण सर्प , विनय में प्रमाण मा ज्ञापन प्राप्त किया गया है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


योपा पारा अधिकार में काहस को गई अमोल की रचना की प्राप्ति की नागन 
- --- - - - - - - - - - - 

6. का पता , जिम प्रवर्षी ( अन्यामेपकर्ता ) को चमार में जो ना मनी । 
--. - - - - -... -- --- ... .- - - . . .. .. -- . . -. . . - - - - . . . - - . - - -- - - - - . . .. . - - . . .. - . - . - - - .. - -- . - . . --. 
1. बट पत्ता , जिम पर मामा को दूचना भेजी जा सकेगी । 

--- -- - - -- - - - - - - - - . ... . -- - - - - - - - - - - 
8. प्रत्माक्षेपी के आपन में दावाफत अनुमोष 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


* प्रत्याक्षेपी के प्राधार 


हानाक्षरित 


सम्मापारिन 

( प्राधिनमा प्रतिनिधि , बटि का हो ) 


( प्रत्यर्थी ) 


प्राबवी , बोरगा मरना , यि अपर, जो न 

ना 


बन किया गया है , मेरे मनो तम शाम और विनाम के अनमार सत्य है । 

__ ५ को मवापिस । 


आम 


여과 


( प्रत्यर्थी ) 
टिप्पण 

1 . प्रत्याशेषों का ज्ञापन हीन अनियों में जोमा चाहिए । 

१. प्रत्मानों का ज्ञापन अग्रेजी में सिखिम मोना चाहिए या यदि मापन किसी भी न्यायपीठ में दाखिल किया गया है, जो शिमो मे गाय में बिना 
है , जिसे प्रमाल अधिकरण के प्रधान द्वारा मम्ममय प्रापकर ( अपील अधिकरण ) नियम , 1913 के नियम इक के प्रयोपनों में लिप धिचिन किया गया है 
मो प्रत्यर्थी को चित सभा सम्पष्ट के प्रधाम बिना किसी भी पावसान के प्रत्याशेषों को हिन्दी में धणित करने का विकल्प हो और मे प्रयाशेषों को 
श्रम में सम्माकित किया आगगा । 

; * गानो के समापन सी में और वर्ष अपील अधिकरण के कार्यालय में मरे माएगे । 

- विक्षा के कार्यालय बार। पमा प्रापंटित समा प्रवर्षी द्वारा प्राम सी गई अपील की सूचना में प्राया प्रा पाल की म . और वर्ष प्रत्यर्थी 
द्वारा यहां भरा जाना है । 
पनि पबंधित स्थान प्रार्याणा है ना . पग प्रयोजन के लिए पाक मलपानी का उपयोग किया जा गग। । । 

में 2 एफ में . 14:3/ 2/ ९५ -- टी पी | 

विजय माथुर , निवेशकः ( टी पीएल ) 
151G1 88 


THE CAZETTE OT INDIA : EXTRAORDINARY 

-- : - - - - = = .. - -- - - - - - - 
MINISTRY OF FINANCE 


[PART 1] _ SEC .- 3( 1)] 
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- 


- 


- - 


- 


- VL - 


- 


- - - 


( Departmontof Ravenyo) 


Central Roaril of Direct Taxe: 


NOTITICATION 


New , Delhi the 14th June, 1988 


Expendituc-Tax 


S .O . 584( E ). — In cxcrcise of the powers conferred by section 31 of the Expenditure-tax Act, 1987 ( 35 of 1987), the Central 
Board of Direct Taxes loreby niakes the following rules to amend the Expenditure- tax Rules , 1987, pamely :- - 


1. (1 ) These rules may bo called the Expenditure -tax ( Amendment) Rulos, 1988. 
(? ) They shall come into force on the date of their pu lication in the Official Gazette . 


2 . In the Expenditurc -tax Rules , 1987, - . 
(a ) after rula 4 , the following rilas sliall be inscrted , namely:. . 
" RETURN OF AGGREGATE OF THE PAYMENTS RECEIVED IN RESPECT OF CHARGEABLE EXTENDITURE 
UNDER SECTION 8 . 


5 . The return of the arregate oftı, paymants received in respect of chargeable orpenditure required to ba furnishod under 
sub -3 - ction ( 1 ) or sub - section ( % ) of sectionsof the Act shall be furnishal in Form No. 3 00 :1 shall be veriſed in the manner 
indicated thcrcin . 


Notice of Demand 


6. The notice of deman1unior section 20 of tho Act shall be in Form No. 4 . 
Form of Appeal to the Commissioner (Aprral). 

7.(1 ) An appeal 110 1er section of th . Act to the Commissioner ( Appeals ) shali bo made in Form No. 5 and shall be verified in 
the manner iplicatid therein . 


(2 ) Th : forin of appeal prescrizi by sub -rule (1) the grounds of anpaal and the verification aprended thereto shall be signed - 
(a ) in the cas ) ofanindividual, by the individual himself where the individual is absrnt from India , by the individual con 

cernsd or by som : Darius July authoris. d by hi... in this bohalf and whoro the individual is meatally incapacitated froin 
attending to his affairs by his guardian or by any other person cometent to act on his behalf : 


( b ) in the case of a Hin. lu undividu ! family by the Karta antwer : thc Karta ig absent froin India or is mentally incapacitated 

from attacing to his uffills, by any other adult member of such family : 


in the case of a co 12any, by the 11127220ing Jirector tor of, or wiero for any univoidable reason such managing 
director is not able to sign . 9d vorily tho lcturn , or wingro there , is no managing director, by any director theroof or 
w in thg cao . of 1nn- resilint, th > ass - 3 nt has seen ilo on qay Dorson who las hecn treated as his agent 
under section 163 of the 1207. 729- 18x Act, as applid to cxpenliturc -tax un :! - r section 24 of the Act, by such person ; 


can in the call of a (ir n byth tiz 22317 , " rinyt turuof, or whoro furany unavoidablo reason such managing partneris not 

able to sign upi verify the ritura , or where thero is no managing partncr as sucb , by way any partner thereof not 
being a minor ; 


(c ) in the caso of a localauthority , by the principal officer thercor; 


in the case of any other avaocition , by any m ,mber of the association or the principal officer thereof ; or 


in the case of any other person , hy that person or by some Dorson competent to act on his behall. 
form of appeal and Menzorap 1171 of Cres -objectiors to Appellato Tribunal. 


- 


Durchl . 


8 .( 1 ) 2 ), 102) 12 :19 , sub- - stiun ( 1) or 5 -10 sutin (2 ) of soction 23 of th Act to the Appellato Tribunal shall be made in 
Form No . 6 ut ad shall be verii - in the 12.12 .20r indicuc ! terci . 


o mamomum of cross -nbictions undor sub - scction (4 ) of section 23 of the Act to the Appellate Tribunal shall bo mado 
in the Form No. 7 and shall be verified in the manner inlicated thercin ." ; 

( h ) in the Apnendix , after Forin No, 2 . the following forms shall be insertod , namely : 


[ Art II TIE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपन्न : अमाधारण 


- 


PI 


- 


- IT -mum 


- 


- 


- 


-- - - - 


- 


- 


- 


-"FORM NO . 3 


EXPENDITURE- TAX 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - 
Form No . 3 


- - + + - - - - - G G 

G 
RETURN OF AGGREGATE OF THE PAYM INTS RECEIVED IN 
RESPECT OF CHARGEARLE EXPENDITURE . 


For use in Incoinc-tax OfAce 


Expend iture- tax 
Act, 1987 
Section 8 ( 1 )/ 8 (2 ) 
Rule 5 


- - - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - - 


- 


- - -- 


Nam : in Blo : k lector s 


Parman of Account No . 


- - - - - 


- 


- 


- - - - - - - - - 


Office Alldross in Blocic Letters 


Wa1a / Circle - - - -- - - ---- - - - - - - 


whora 1533ss . d / 1. sessable 


Telephone No 


Assessment Year 
If this is a rovised return , please state the receipt No. and cate of 
furnishing the previous return Yes /No 


- 


- - - 


Receipt No. - -- - - 


Day 


Month 


Year 


Status 


UP 


[ Use Code Sce Note : 1] 


Sta to whether 

Resident/Nop -resident/not ordiparily resident 


TTT 


( Use the following Codes : Resident 01 , 
Non -rosident 02 , Non -ordinarily residcnt 03 ] 


PART -- I STATEMENT OF CHARGEABLE EXPENDITURE 


1. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - 


Total chargo ıble exponditure incurra in annction with tho provision uf: - . 
(a ) any accomniodatjon , resi ential or otherwise 
( b ) food I drink by tho Hot. I whore , at iho I lotel or tido 
( c ) food ( rdrin by any other peolat 14 Hot I 
( d ) anya commocation i n the hotel on hire or lcass 
( o ) any other servisus at the flotel by the flotel by way of beauty parivu ; hoalth 

club , swimming pool or other similar services 
( f ) any other services at t as Hotel by any other person by way of beauty parlour. 

health club , swiinming poxil or other similar services 


.! 


-- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - -- - -- - - 


I 


( g ) Total of (a ) + ( b ) + (c ) + (d ) + (0) + (f) 

-- -- - -- - - - - -- - - - - - - - - 
2 . NĘT CHARGEABLE EXPENDITURE (as rounded vift s the nearest niul ile of 

10015P245 - fution 288A of the Inconic -tax Act, 1961, as applied to Exencilurc 
1x Auf, 1987 ) . 
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Part 11 se.Am 


PART IN - STATEMENT OF EXPENDITURE TAX 


Lowc - tratta 


- 


4 


BREAK UP OF CHARGEABLE EXPENDITURE , EXPENDITURE TAX COLLECTÊN , TAX PAID TO GOVERNMENT AND 
DATE OF PAYMENT THEREOF (MONTHWISE ;) 


Chargeable 
Expenditure 


Expenditure Tax 

Collectible 


Expenditwe Tax 

Collected 


Expenditure Tax paid to 

Government 


Date of Payment 
(Attach challans ) 


No, 


( 3 ) 


( 5 ) 


- - - - 


- - - - 


-- - 


LLL 


- - 

Rs . 


Rs. 


Rs. 


Rs . 


Rs . 


- 


- 


- - - ANNUR 


10 


12 . 


TOTAL 


Balance of 
expenditurc -lax 
Jet to be 
collected 


Sinine 


n 


, 


P 


. 


. 


. 


Colmn ( 3 ) - - Colmo ( 4 ) : la figures --- -- - - 

In words 


1 


mm 


Balance of 
Expenditure - lax 
to be paid to 
Government 


Col011 (4 ) -- Colom ( 5) : la figures --- - .. . 

In words - - - - 


_ . 


. . 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


. - - . 


- . - - 


- 


- - 


- - 


- - - - - - - 


- 


- 


- - 


PART III - OTHER SUMS NOT INCLUDED IN CHARGEABLE -EXPENDITURE AND CLAIMED TO BE NOT TAXABI.): 

[ Sce section 5 (i) lo (iv ) 


Pirticulars 


Amount 


Reasons why not taxable 


- - - - - - 


- - 


VERIFICATION ( Sue Notes 2 and 3) 


[ 17 1- -9773 (ii )] 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 


13 


( Name in full and in Block Ictters) 


*Son /daughter /wile (if Shrim 


V 


- 1 _ 


S 


A 


LE 


- 


- 


- - - 


- 


bejne the 


- 


. 


. 4 


- . - - 
(designation ) 


- - - 
(Name of tho Hotel/Restaurant, Beauty Parlour , Health Club , Swimming 
Pool, cicil 


Solemnuly declare that lo tlie best of my kawicipc and belief thoinformation given in this return and the atatenicots accompanying 
it is correct and co . molote and that the amount of chargeable expenliture and other particulars shown therein are truly stated and 
relate to the financial year relevant to the assessmeat year commencing on the 1st day of April, 19. .. 


Ifurther solemnly declare that during the said financ1var 120 other chargeable expenditure has been jured in the Hotell 
restaurantibeauty narlour health club Swiminine Poolorid jaspect of 1079 vier service to which the Act appliss . 


i fwtier desude that ju mycupacity an . . . 


- - - - - - - , - - ---- - - - 

(1) slution ) 


Dolppetool to make this returo 115 Verity it on 


behalf of the " Horelirestaurant/bault pavaruriliealth club, swimming pool, ctu . 


Date . . . 


- 


Place - - . . . . 


. 


( Siypature ) 


- - . . .- -. , 


- . 


. 


. . 


. . . 


- - . . . 


-- - - - - - - 

. . - - 
* Dolote whichever is not 

a 


- ... - -- - 

b le . 


Notes : 

1. For including the states , resc use 611 4 following ada pumubuss : 

Individul . 
-Hindu undivicted fumily (other than the ope mentioned below ) 
-Hindu undivides fauty which has atleast ons nie:mber with lotul incons of the previous your UXcending Rs. 18 ,00 
Upregistered firmy 
Registered Arm (other than th : oni olguged in professioni 
Registered firm engaged in profession 
Association of persons (AOP) 

Asociation persops ( trusts ) 
- - Bidy of individuals (BOT) 
- - Artificial juridical Porson 
- Condorative socisty 

A domestic company jp which public are substantially interested 
- A domesti , company which is not a company in which the publi : art suostuotially interested and which is not a 

trading company UT AD investment company 
- A doinzstic crimpany whicbis a trading company is an investment company and is also a company in which th . 

public are pot substantially interested 
-Acompiny other than it domestic conipany 
- Local authority 


2 . This return should he signed by : 
2 ) In tho case of an individu. I, by the iniividual himsell , 10Tc the individual is absout from Intuit by the jpdividualcomuerred 

or hy some person dily dutborised hy him ju this hehulf, are where the individual is mentally incapacitated from allonding 

to his affairs hy his guardian or by any other person coinpetent to act on bis belialf. 
( b ) In ( 12 / 7.je ot s Haide usi liviulul tavoilv , boyitle Karla , 31ú viure the karta libsont from India or is incat Hy wapacitnou 

froin aitouing to his allir , bv apy other adult inimber of euch family . 
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(a ) la the case of a company , by the managing director thoseof, or where for any unavoidablo mason sucb mopaging director 

is potablo to dgn and verify thero turn , or where those is po managing director , by any director thortof or whore in the case 
of Dop - resident, the assespment bas been made op dy person who has been treated as big agont under section 163 of the 

Income-tax Act, 1961, by such person. 
( d ) in the case of a firid by themipaging partner there of or where for any upavojdible reason such moduring partner is not 

able to eign and verify the roturn , or whore there is no managing partner as such : by any partner thereof pot being a mivos. 
(d) to the case of a local authority, by the principal officor thereof ; 
(f) in the case aoy of other association , by any member of the association or the principal officer thereof ; and 
(g ) in the case of a zv other person , hy that parson or by som person competent to aut on bis behalf. 

3. Byfore signing the verification, the sigpatory should satisfy hiingolf that this return at the accompanying statenots are 
potroctadd completo in all suspects. Any person makinda fals - statement in this return or the accompanying statements shall be liabc 
to prosecution updor Section 27 of the Expenditure - tex Act, 1987 aud on conviction ho punishable with rigorous imprisonment for a 
term wirb shall not be less than theree montbu but which y extead to govog years and wiib fu 

4 . The tax collected duriog udy colepdar month in avrdudu wlih ihe provisions of submction ( 1) of stution 7 of the Expuni 
dituro Tex Aot, 1987 shall be paid to the credit of the Ceutral Goveromont by the 10th day of the mopth imediately following 1/ 10 
said ozlondar mooth aed the proof of such monthly paynient should be attached along with this return . 


FORM NO . 4 
EXPENDITURE TAX 

( Sue rule 6) 
Nolice of Demand undor Section 20 of tho Expopdituro-tax Act, 1987 


Status - - - - - - - - 
P . A No .- , - - - - - - - - - 


- - , 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


This is to give you notice that for the assossmopt ycar - - sum of Rs. - - 

- - - - - - has been determined 
to be payable by you as under : 
Taxon chargeable oxpenditure 

Rs. - - - - - 
Tax paid under soction 7( 2 ) 

Rs. 

. tt - : - - 
Bulanco payable 

Rs. 
2 . Th : anunt should be paid to the Manazar , State Bank of India/Rosorve Bank of India /authorised Bapkat- - - - 
within 35 days /-- - -- - - - - - - - - days of th > syrvice of this potice . The previous approval of the Deputy Commissioper has been 
obtained for allowing a period of less than 35 days for the raynzept of the above sum . A challop is enclosed for the purpose of 
payment. 

3. If you do not pay the amount within the period specified abovs, vou will be liable to pay simple jntorest at the rate of fiftoon 
per cent per annum from the date comin : pring after the end of the period afor-said in accordagca with suction 220 (2) of the Income 
Tax Act, 1961 as applied to Expenditure-tax by section 24 of tho Expendituru -tax Act, 1987. 


4 . If you do not pay tho amount of tax within th : criod specified abovo , (podalty which may be as much as tho a nount of tax 
in arroar) mov bo imposed upon you after giving you a reasonable opportunity of boing heard in accordance with section 221 of t lic 
Locome- tax Act, 1961 as applied to Expenditure -tax by soction 24 of the Expenditure -tax Act, 1987, 


5. If you do not pay the amount within the period specifiod abovo , proceedings for the recovery thereof will be taken in accor 
dance with sections 222 to 227, 229, 231 232 and the Second Schedulc and the Third Schedule to the lucome-tax Act, 1961 as applied 
to expenditure - tax by scctjon 24 of tho Expendituro -tax Act, 1987 . 


6 . If you intend to appeal against the 4gsogement/ fipolpenalty you may present Ad appeal wider section 22 of the Expenditure 
tax Act, 1987 to the Commissioner of Income-tax ( Appeals) - - --- 

- -- - -- - -- - within thisty days of the 
roceipt of this notice in Form No . 5 duly verified as laid down in that Form . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


Place - 


- - - 


-- - - - - - 


_ 


A 


I 


- - 


- - 


- 


- - - 


Assessing Officor 


Date 


- 


Address 


Notes : 


1. I you wish to pay the upouut by shegua, Iba chagua 540u d by Irawn in frontof theMa182 -r. State Bank of Indo /Res" ! V : 

Bank of India authorised Bank . 
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2 . 


If you intend to seek extension of time for paymeltof the amountor propose to make tho paymentby Instalments , the application 
for such extension or, as the car , may ly , nermission to pay lay listalnirati, should bemade to the Ayossins Officer bofore the 
cxpiry of the orrind specified in poragraph 2 . Any request received after the spiry of the said period will not be reptertainod in 
view of the specific provisions of Section 220 ( 3 ) of tho Incomc-tax Act. 1961 applied to the expenditure tax by section 24 
of the Exnenditure - tax Act, 1987. 


3 . Daleto tho inappropriate words 


FORM NO . 5 


EXPENDITURE - TAX 

( Scorule 7) 
Appeal to th : Com nissioner of Intoms-lax ( Appeals ) under section 22 of tho Espomiture- tax Act, 1987 

Designation of the Commissioner ( Appeals ) 

*No . . . . . . . .of 19 . . . . . . . . 19 . . . 


1. Nams and address of the appellant 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


2. Permanent Account No. 


3 . 


Assessment ycor in connoction with which the appeal is preferred 


- 


- 


- 


- 


- 


4. Assessing Officer passiog the order appealed against 


5. 


Sostian aji :15 - ) tion of Ecnopidltura - tax Act, 1987, under which 
the Assessing Officer nassed the Oritor appealed amidst and tho 
date of such order 


6 . Where the appeal relates to apy assoasmont or penalty or ine, the date 

of service of the rolevant noticc of demanul 


7. In any other c194 , tho date of service of the iotimation of the order 

appealed against 


8 . Rolief claimed ip apneal 


9 . Address to which notices may be sent to the appellant 


Signed ( Appellonti 


- - Statement of facts 
---Grounds of appeal 


Signed (Appellant) 


VERIFICATION 


- - 


- --- -- - - - -- , the appellant, du berely declare that whatis stated above is true to the best of ioy i oformation and 


1. - 
belief . 


Vorified today tbo 


-- 


- . .- alay of- 


--- --- -19- - - -- - 


( Signed ) 
(Appellant) 


Place 


Note : 
1 . The form of appeal, ground of appcal and form of verificution anpended thereto should be signod by a person in aprordance with 

the provisions of rulo 7(2 ). 
This memorandum ofappal, statomicnt of facts and the grounds of appea ) must bo io duplicate and should b3 accompanied by a 

copy of the order appealed against and the notice of denund in original if any. 
3. Dclete inappropriate words. 
4 . " Throo particulars will be filled in the office of the Commissionor (Appeals). 
5 . t. If the space providod herrin is insuficient, separata onclosures may be usçu for tho purpose 


15 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II - SEC , 3811 )] 
TheTwynh 

- DU R AT S - - - - - - - - 

- - -- -- - - - - - -- - - - - 
TORM NO , V 
1: XPENDITURE JAX 

(Sec rule & ) 

Form «y Appeal to the Appellate Tribunal 
IN THP INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL 

, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - - - 
" Appeal No o r - - - 0 - -- - - - 19 4 -- 19 . 


VersuSHet 


Appellant 


Respondent 


1 . The State in which the 285casnient was made 


2 . Section under which the order appealed against was passed 


3 . Assessmen year in connection with which the appeal is prefeild 


4. * * The Assessing Officer, passing the original order 


5. Section and Aub -section of the Expenditure -tax Act, 1987 , under which 

the Assessfag Omcor p498ed the order 


6 . 


The Commissioner (Appeals ) pagging the order under scction 17 / 22 of 
the Aet/section 131 ( 2 ) of the Incomo- tax Act, 1961, as applied to 
Exponditure -tex by section 24 of the Eponditure- lax Act , 1987 


7. * * The Commissioner passing the order under section 21 of the Act 


8 . Date of communication of the order appcalcd against 


9. Address to which notices may be sent to the appellant 


10 . Address to which notices may be sent to the respondent 


11 . Date on which the return of chargeable expenditure , if any, for the 

29sessment ycar referred to in itam 3 was filcd . 


12 . Date on which the Agyesyoo was served with a notice , in any, callii. 

upon him to file the return of chargeable expenditure for the Hyse58ment 
year roforred to in tem 3 


VI 


13 . --- Relief claimed in appeal 


+ Grounds of appcal 


Signed 
(Appellant) 


Signed 
( Authoriyod representative . it ans ) 


Sixnej 
( Appellant) 


- 


VERIFICATION 
- --- - the appellant, do horeby declare that what is stated aboven: true to the best ofmy information 


1,- - ----- - 
and belief. 
Verified today, the- - - - - 


- - - day of- . - - - - - - -- 


9 - --- - 


Signed 

( A ) ) : ( lai ) 
Noios: 
Czempian . im Oſappeal 1)) 3st be in triplicate and should be accompanied by two copies (utcast one of which should be a 
rrified c » ) , 

der appsaled against and tivo copies of the relevant order of the Asesoins Officer. 
2 . The memorantin of appeal in the ¢15e of an appcalby an 295 ssce under section 23 (1 ) of the Act must be accompanied by a fee 

of Rs . 200 . fiiss asied that the foc s ould bo credited in any branch of the State Bank of India or a bianch of the Reserve 
Bank of Indiz or a branch of the authorised bank after obtaining the challan from the Assessing Officer and the triplicatu challan 
sent to the Appollate Tribunalwith thememorandu :n of appeul. The Appellate Tribunalwill notaccept cheques , drafts , hundics 
or other logotiable instruments. 


( ATT II — P08 3( ii )] 
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3 . The memyragluin of appeal should be written in English or, if the appcalis filed in a bunch located in any such State as is 

fo : tb2 time being notificú by the President of the Appellato Tribunal for the purposes of rule 5A of the Tacome-tax (Appellato 
Tribunals ) Rules, 1963 , then , at the option of the appellant, in Hindi, and should set forth concisely and undor distinct heads, the 

grounds of appeal without any argument or parrative and such grounds should be numbered consecutively . 
4 . * The bumber and year of appeal will be filled in the office of the Appellato Tijbunal. 
5 . * * Delote the inapplicable itcms. 
6 . + If the gpase provided is found iuulfiicat , separate enclosures may be used for the purpose. 

FORM NO . 7 
EXPENDITURE TAX 

[See rule 8 (2 )] 
Form of memorandum of cross-objections to the Appellato Tribunal 
IN THE INCOME TAX APPELLATE TRIBUNAL - -- - 
* Cross -objection No.- - - - - - - - - - - 19 . - 19 . 
* * To Appeal No.-- - - - - - - - of - - - - -- -19 - - - 19 - - - 

- - - - - - - Versus - - - - - - - - 
Appellant 

Respondent 


1 . * * Appeal No , allotted by the Tribunal to wbich memorandum of cross -objection relates . 


2 . 


The State in which the assessment was made 


3 . Section and sub - section under which the order appealed against was pagsed . 


4 . Assessment year in connection with which thememorandum of cross-objection is prefered 


5 . Date ofieceipt of notice of appeal filled by ibc appellant to the Tribunal 


6 . Address to which notices may be sent to the respondent (cross- Objector ) 


โยกt 


7 . Address to which notices may be sent to the appellant 


8 . - -Relief claimed in thememorandum of cross -objections . 


+ Grounds of cross-objections 


Siçaed 
(Authorised repiesentative , if any) 


Sigoed 
(Respondent) 


VERIFICATION 


thorespondentdo hereby declare that what is stated above is true to the best of my infor 


mation and belief. 
Verified today the 


- day of - 


_ - 


- -- 19 - - - -- 


RT 


Sigoed 
(Respondent) 


Placcm 


- - - 


Notes : 
1. The momyrandum of cross-objections must be in triplicatc . 
2 . The momorandum of cross-objectionsshould be written in English , or, if the memorandum is filed in a Bench located in apy such 

Stare as is for thc time being notified by the President of the Appellatc Trbunal for the purposes of rule 5A of the Income-tax 
( Appellate Tribunal) Rules, 1963 then , at the option of the respondent , in Hindi, and should set forth , conciscly and under 

distinct heads tho cross - objcctions without any argument or narrative and such objections should be numbered consecutively . 
3 . " The number and year of momorandum of cross-objections will be filled in the cffice « f the Appellate Tribunal. 
4 . * * The cuinbct and year of appcal as allotted by the office of the Tribunal and appearing in the notice « f appcal recoived by 

the respondent is to be filled in hereby the responkont. 
5 . If the space provided is insufficiept, separate enclosures may be used for the purpose , 

[NO , 8006 / F .No . 1,43/2 /88 -TPL ) 
VIJAY MATHUR , Director (TPL ) 


- - 


- 


- 


- - . - 


- - 


- 
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